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डि ५ २ 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के 
जीवन से जोडा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत हे जिसके 
प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी 
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तके इस बुनियादी विचार पर 
अमल करने का प्रयास हे। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने 
और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल हे। आशा है कि ये कदम 
हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी 
दूर तक ले जाएँगे। 

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलो के प्राचार्य और अध्यापक 
बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने 
अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और 
आजादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर 
नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने 
का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। 
सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की 
प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक 
मानना छोड़ दें। 

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। 
दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के 
अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। 
शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक 
स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत को जगह खुशी का अनुभव 
बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम 
निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान 
एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने को पहले से अधिक सचेत 
कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार 
और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली 
गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। 

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक को रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति 
के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्‌ सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक 
सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य 
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सलाहकार प्रोफेसर एम. एच. कुरेशी की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के 
विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए 
हम उनके प्राचार्या के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ 
हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक 
सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी 
समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने 
के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने 
के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे 
भावी संशोधनो में मदद ली जा सके। 


निदेशक 
नयी दिल्ली राष्ट्रीय शैक्षिक 
20 नवंबर 2006 अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
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भारत का संविधान 
२ (हि उद्देशिका 
- 4 । | हम, भारत के लोग, भारत को एक [संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न 
समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के 
"| लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को : 
सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक न्याय, 
(7A विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
ल और उपासना की स्वतंत्रता , 
ठ प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, 
तथा उन सब में 
व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता 
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता 
बढ़ाने के लिए 
दुढ्संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 
26 नवंबर, 1949 ई. को एतदद्वारा इस संविधान को 
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है। 


87 € 1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) 

/ ८०, 'प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र को 
एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, इस पुस्तक के विकास में सहयोग देने हेतु 
कल्पना मार्कंडेय, प्रोफेसर, भूगोल विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद तथा परवेज 
अहमद, लेक्चरर, भूगोल विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर का आभार व्यक्त करती है। 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, इस पुस्तक के अनुवाद के पुनरीक्षण हेतु 
आयोजित कार्यशाला में भाग लेने और अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए निम्नलिखित सभी के 
प्रति आभार व्यक्त करती है-वीर सिंह आर्य, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (अवकाश प्राप्त), वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार; एम.एस. जागलान, 
रीडर, भूगोल विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र; नरेंद्र डबास, लेक्चरर (भूगोल) , एस.सी.ई. 
आर.टी., हरियाणा; दीपावली बधवार, लेक्चरर ( भूगोल), एस.सी.इआर.ी. , हरियाणा; डी.एन. सिंह, 
प्रोफेसर (अवकाश प्राप्त), भूगोल विभाग, बी.एच.यू. वाराणसी एवं दिनेश प्रताप, रीडर, भूगोल 
विभाग, डी.ए,वी. पी.जी. कॉलेज, देहरादून। 


परिषद्‌ सविता सिन्हा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा 
विभाग के प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करती है जिन्होंने प्रत्येक स्तर पर इस पाठ्यपुस्तक 
के निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग दिया। 


परिषद्‌ भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भी धन्यवाद देती है जिसने पाठ्यपुस्तक में प्रकाशित 
मानचित्रों को प्रमाणित किया। 


परिषद्‌ उन सभी व्यक्तियों एवं संगठनों का आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने इस 
पाठ्यपुस्तक को सहज बनाने हेतु विभिन्न चित्र, कार्टून तथा पाठ्यसामग्री उपलब्ध 
करवाई-जहीन आलम, लेक्चरर, दयाल सिंह कॉलेज, नयी दिल्ली को चित्र 10.4 
के लिए; स्वप्निल सखारे, मुंबई को पृष्ठ 137 तथा 142 पर दिए गए चित्रों के लिए; 
दलित तथा जनजातीय अध्ययन केंद्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज, मुंबई को 
पुष्ठ 140 पर दिए गए चित्र के लिए; जनहित फाउंडेशन, मेरठ को पृष्ठ 139 पर दिए 
गए केस अध्ययन के लिए; एम.एस. जागलान, रीडर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को चित्र 
9.1, 9.4, तथा 9.5 के लिए; आर. के. लक्ष्मण (द टाइम्स ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली) को 
पृष्ठ 139 पर दिए गए कार्टून के लिए; श्‍वेता उप्पल, एन.सी.ई आर.टी. कोचित्र 4.1, 4.2, 5. 
10 तथा 10.7 के लिए; कल्याण बैनर्जी, एन.सी.ई.आर.टी. को पृष्ठ 
23, 32, 60 पर दिए गए चित्रों के लिए; डायरेक्टेरेट ऑफ एक्सटेंशन, कृषि मंत्रालय, 


आई.ए,आर.आई., कैंपस, न्यू पूसा, नयी दिल्ली को चित्र 5.2, 5.7 तथा 5.8 के लिए; DT 
[दडे Sent al NBN 
द टाइम्स ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली को चित्र 5.5, 10.1 तथा पृष्ठ 12, 29, 57, 66, ion Nb, AEN 
यजा हिंदू MENS १0% 1.) 
82, 137, 138, 141 तथा 142 पर दिए गए समाचारों के लिए; द हिंदू को चित्र दि रह 17: रोही 
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12.1 तथा पृष्ठ 18 तथा 141 पर दिए गए समाचारों के लिए; सी.सी.एस.एच.ए.यू., हिसार को 
चित्र 5.12 के लिए; द इकॉनॉमिक टाइम्स, नयी दिल्ली को पृष्ठ 57, 74, 82 पर दिए गए 
समाचारों के लिए; दैनिक जागरण, वाराणसी को पृष्ठ 57 पर दिए गए समाचार के लिए; खनन 
मंत्रालय, भारत सरकार को चित्र 12.2 तथा पृष्ठ 72 पर दिए गए चित्र के लिए; जियॉलॉजिकल 
सर्वे ऑफ इंडिया, चेन्नई को चित्र 74 के लिए; आई.टी.डी.सी./पर्यावरण मंत्रालय, भारत 
सरकार को चित्र 4.3, 10.8 तथा पृष्ठ 85 पर दिए गए चित्र के लिए; एन.डी.एम.डी./गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार को पृष्ठ 68 पर दिए गए चित्रों के लिए; वर्किंग इन मिल नो मोर, 
ऑक्सफोर्ड को पृष्ठ 91 पर दिए गए चित्रों के लिए; इंडिया टुडे को चित्र 10.2 के लिए; 
कंपटीशन सक्सेस रिव्यू इयर बुक 2006 को चित्र 10.5 तथा 10.6 के लिए; पोत परिवहन 
विभाग, पोत परिवहन, सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को चित्र 11.3 तथा 
पृष्ठ 125 पर दिए गए चित्र के लिए; डाउन टु अर्थ, सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरनमेंट, नयी 
दिल्ली को पृष्ठ 135 पर दिए गए चित्र के लिए। 


परिषद्‌ पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सहयोग के लिए इश्वर सिंह, नरगिस इस्लाम, 
डी.टी.पी. ऑपरेटर; नेहाल अहमद, नौशाद अहमद, अवध किशोर सिंह कॉपी एडिटर; 
उमेद सिंह गोड, प्रूफ रीडर; दिनेश कुमार, कंप्यूटर स्टेशन प्रभारी के सहयोग हेतु 
अपना आभार ज्ञापित करती है। इसी संदर्भ में प्रकाशन विभाग एन.सी.ई.आर.टी. का 
सहयोग भी उल्लेखनीय है। 


निम्नलिखित बिंदु इस पाठ्यपुस्तक में इस्तेमाल किए गए भारत के मानचित्रों के लिए लागू हैं: 


© भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार, 2006 

आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील को दूरी 
तक है। 

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है। 

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्यीय सीमाएंँ, 


उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित 
होनी है। 

भारत की बाह्य सीमाएँ तथा समुद्र तटीय रेखाएँ भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सत्यापित 
अभिलेख/प्रधान प्रति से मेल खाती है। 

इस मानचित्र में उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं बिहार और छत्तीसगढ एवं मध्य प्रदेश 
के बीच की राज्य सीमाएँ संबंधित सरकारों द्वारा सत्यापित नहीं की गई हैं। 

इस मानचित्र में दर्शित नामों का अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है। 
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स्कूल भुवन - एन.सी.ई.आर.टी. एक ऑनलाइन वेब पोर्टल 


छात्रो में भू-स्थानिक कौशल विकसित करने के उद्देश्य से एन.सी.ई.आर.टी. तथा इसरो ने 
मिलकर ऑनलाइन वेब आधारित भू-स्थानिक पोर्टल स्कूल भुवन-एन.सी.ई.आर.टी. बनाया 


हे। इस भू-स्थानिक पोर्टल पर भूगोल की पाठ्यपुस्तकों मे दिए गए मानचित्र उपलब्ध हें। यह 


पोर्टल छात्रों में भू-स्थानिक तकनीक के उपयोग द्वारा भूगोल की विभिन्न संकल्पनाओ को 
समझने में मदद करता हे। इस पोर्टल पर ऑनलाइन क्रियाकलाप - लेवल 1, लेवल 2 तथा 
लेवल 3 के अंतर्गत दिए गए हैं। कक्षा शा से ७] तक के छात्र इस पोर्टल पर उपलब्ध 
सेटेलाइट चित्रों पर आस-पडोस का मानचित्र तथा उनकी विशेषताओं को ऑनलाइन 
चित्रित कर सकते हैं। 
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